आप लोग घर छोड़कर आये हैं साधना करने और संसार में आप लोग बड़े पंचुअल होते हैं बस
पकड़ना है ट्रेन पकड़ना है या हाथ पकड़ना है तो टाइम के पहले पहुँचते हैं वहाँ और
यहाँ हम देखते हैं जिसके मन में जब आता है तब यहाँ हाल में वो आता है कोई अनुशासन
में यह लापरवाही साधक के लक्षण नहीं है ये तो जैसे कोई बेगारी में पकड़ा जाए
जबरदस्ती सोचिए आप लोग सवसे ो अपने को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं लेकिन अपने जीवन का
थोड़ा सा समय भी आप ठीक ठीक नहीं दे सकते अरे अगर मुंह से बोलने में कष्ट होता है
भगवन नाम तो कान से सुनने को बैठ जाइए और रूप ध्यान दीजिये मानो देह का सदुपयोग कर
रहे हैं आप लोग ये हम लोगो की कितनी बड़ी लापरवाही है अरे संसार में तो सदा संसारी
वर्ग करते हैं उसी का चिंतन साल में ऐसा अवसर आता है तो फिर और कुछ चिंतन नहीं
करना चाहिए किसी से बात नहीं करना चाहिए मिरतक और टाइम पर आकर साधना करना चाहिए ये
लापरवाही क्यों यह बहुत बड़ी गलती है मामूली गलती नहीं है यह मानो देह का अहंकार मत
कीजिए अभी तो हम 20 साल के हैं अभी तो हम 50 साल के हैं बड़े बड़े महापुरुष चले गए
जब समय आया तो जगत गुरु शंकराचार्ज आज जगत, गुरु 32 साल में चले गये भगवान के
अवतार महा प्रभु जी अड़तालीस साल में चले गए तो हम लोग तो माया बद्ध वारंट आया की
जाना पड़ेगा तो फिर पछताएंगे जब दंड मिलेगा अरे इतना समय मैंने बर्बाद किया था
संसारी राग में संसारी द्वेष में और थोड़ा समय जब मिला भी तो उसमें भी लापरवाही से
कितनी बार मैंने आप लोगों को समझाया है यद्यपि बड़ा इम्पोर्टेंट है मानो दे लेकिन 1
बहुत बड़ा सबसे बड़ा दोस्त है इसमें पता नहीं कब छिन जाए और तो प्रकृति के सब नियम
कायदे से चलते हैं गर्मी कब होगी सबको पता है बरसात कब होगी सबको पता है रात कब
आएगी सबको पता है ठीक टाइम पर सब कुछ होता है लेकिन मृत्यु कब आएगी यह कोई नहीं
जानता उमर नहीं देखती धन नहीं देखती रूप नहीं देखती विद्या नहीं देखती भगवत
प्राप्त को भी नहीं छोड़ती हो वो ठीक है उसको विमान पर बिठा के ले जायेगा वहाँ
पुरुष को ले जाना होगा भगवान राम के अवतार काल में भी जमरा जाया था और उसने कहा था
महाराज मैं याद दिलाने आया हूँ कहीं भक्तों के प्यार में आप यहीं पड़े रहें आपने
वचन दिया था न मैं 11 हजार वर्ष को जा रहा हूँ तो अब आपका टाइम हो गया अब अगर आपकी
और इच्छा हो तो मैं तो सर्वेंट आर्डर नहीं दे सकता मैं तो मायाबंध के लिए हूँ
जमराज भगवान और महा पुरुष के लिए नहीं हूँ मृत्यु मूर्धनि पदंदत्वाआरहाधूतम ग्रहम
महापुरुष जमराज के सिर पर पैर रख कर जाता है संसार से लेकिन हम लोग तो जानते ही है
हम लोग कहाँ है हम तो पकड़ के ले जाए जायेंगे जैसे पुलिस पकड़ के ले जाती है अपराधी
को इसलिए लापरवाही छोड़ दीजिये
